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राज्य मभा सचिवालय 


अधि मृचन . 


नई दिल्ली , 28 जुलाई , 1989 


से . प्रार एस · 45/ 89-टी . - राज्य मभा के सभापति द्वारा भारत के 
मविधान की दसवी अनुसुधी के पैरा 6 ( 1 ) के अधीन दिया गया दिनाक 
28 जुलाई, 1989, का निम्नलिखित निर्णय एतदद्वारा अधिसूचित किया 
जाता है - 

" जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य सभा के लिएनिर्वाचित सदस्य , 
मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिनांक 10 मार्च, 1989 का पE पन्न मुझे 
मंबोधित किया था जो निम्नलिखित रूप में पठित है . 

" जमा कि आपको विवित है , मैं 1986 में जम्मू और कश्मीर 
राज्य में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ( आई ) के एक नम्मीदवार के 
रूप में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुआ था । 


मै पतनाग मकागे सौर पर यह सूचना प्राको दे रहा 
हूं , जिसमें कि साल इस मामले म जमा उचित समो, 
वैसी कार्यवाही कर मफे । 

उन पत्र मैने 28 मार्च, 1959 को कांग्रेम ( आई । विधान मंडल 
पार्टी के नेता को सूचनार्य भेजा था । 

गज्य मभा के मदम्प , श्री वी . नारायणमामी ने मंविधान की दमत्री 
अनुसूची के पैरा 6 पीर राज्य सभा सदस्य ( दन परिवर्तन के आधार 
पर निरर्हता ) नियम, 1985 के नियम 6 के अधीन 28 अप्रैल, 1989 
को भेरे ममक्ष एक याचिका प्रस्तुत की , जिसमें राज्य मभा के सभापति 
में प्रार्थना की गई है कि वह यह निर्गच दे कि भारत के सविधान की 
टमवी अमरावी के पनि राम सभा के समद सदस्य मुफनी मोहम्मद 
मईद, निरद हो गए हैं और राज्य मभा मे उनके स्थान को भी रिक्त 
घोषित करें । 


तथापि, मैने गत कई महीनों से उम बल से अपना राजनीतिक 
सम्बन्ध बिच्छेद कर लिया है मोर सदम्यता छोड़ दी है और मै जनता 
दल का सदस्य बन गया हूं । मैं जनता दल के संसदीय 
वो का भी सदस्य हू और समय के बाहर उक्त दल के एक मक्रिय 
सदस्य के रूप में कार्य करता रहा हूं । 


मैने मई, 1989) मः। उ# 1 नियमो के नियम 7 ( 3 ) के अधीन 
याचिका की प्रतियां, उसके उसाब । मरिन , मफनो मोहम्मद मईद तथा 
ममद में कांग्रेस ( आई ) दल के नंना को इस अनुरोध के साथ अग्रेपित 
की थी कि वे इस याचिका पर अपना टिप्पणिया उमय प्राप्त होने के 
मात दिन के भीतर भंज दे । 

मुमे 6 मई , 1984 को उनकी टिप्पणियों के रूप में मनी मोहम्मद 
मईद का एक पन्न प्राप्त हया, जिनमे मुझे मूमन किया गया था कि 
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दिनांक [ 0 मार्च, 1999 के प्राये पन में जो कुछ उन्होंने पहने उल्लेख 
किया है, उसके अतिरिक्त बह कुछ नहीं कहना चाहते है । 
__ संमधीय कार्य मन्त्रालय में गज्य मंत्री , श्री एम . एम . जेकब ने , 
जिन्हे कांग्रेस ( प्राई ) विधायी दल के नेता द्वारा इन नियमों के प्रयोजनार्थ 
सभापनि के साथ पन-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृम किया गया था , 
दिमाक 9 मई, 19२१ फी सपनी टिप्पणिया के माध्यम से यह उल्लेख 
किया कि वह श्री बी . नारायणमामी की याचिका में पूर्णन महमत है । 

उन्होंने आगे उल्लेख किंगा था कि मुफनी मोहम्मद सईद ने स्वयं 
स्वीकार किया है कि उन्होंने कांग्रम ( माई ) पार्टी, जिमने उन्हें राज्य 
मभा के चुनाव में उम्मीदवार बनापा था , को छोड़ दिया है , और श्री 
मुफती मोहम्मद मईद की यह म्बीकृति की अपने आप में एक ऐसा निए 
घायफ ममत है, जिससे वे दल बदल के माधार पर गज्य सभा के सदस्य 
के रूप में निहित हो जाते है । 

यासिका के मबंध में मुफती मोहम्मद सईद और संसदीय कार्य मंत्रालय 
भे राज्य मंत्री , श्री एम० एम० जेकब की टिप्पणियों पर विचार करने 
के उपरान्त मुझे यह विश्वाम हो गया है कि इस मामले के स्वरूप तथा 
परिस्थितियो को दृष्टिगत रमते हुग यह सावक है कि इस याचिका 
को राज्य सभा को विशषाधिकार समिति , सौप दिया जाए और 
इसलिए मैंने प्रारम्भिक जांच करने और इस बारे मे मझे प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करने के लिए 11 मई , 1989 को इस याचिका को विशंगधिकार 
समिति को भेज दिया । 

विशेषाधिकार समिति ने 10 जुलाई , 1989 को मुझे अपना प्रोत 
बेवन प्रस्तुत किया । 

स प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर मने इसकी एक प्रति मुफती मोहम्मद 
सईद को भेजी पौर उनको 24 जुलाई , 1989 को अपने सम्मुम्न उपस्थित 
होने का प्रषसर प्रदान किया , जिससे कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें 
और व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह सकें । परन्तु यह निर्धारित तिथि 
तथा समय पर उपस्थित महीं हुए । 

10 मार्च तथा 6 मई, 1५९७ के दो पन्नो में मुफती मोहम्मद 
सईद के वक्तव्यों तथा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में 
रखते हुए तथा भारत के मविधान की दमधी अनुसुची के साथ पटिन 
अनुच्छेद 102 ( 2 ) के उपबन्धों के मनमार मैं इस आदेश के मा - यम 
से एतद्वारा यह विनिश्चय करता हूं और घोषणा करता हूँ कि : 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th July , 19899 
NO , RS , 46189 - 7 , - "The following clecision dutul 
the 28th July , 1989, of the Chairman , Rajya Sabhal, 
given under paragraph 6 (1) of the l enth Schedule 
to the Constitution of India is hereby notified : 

" Mufti Mohamad Sayced , an elected Member of 
the Rajya Sabha from the State of Jamniu and Kash 
mir , addressed me a letter dated March 10 , 1989 , 
which reads as follows : 
" As you are aware , I was electeil to the Rajya 

Sabha as a candidate of the Indian National 
Congress ( I ) from the State of Jammu and 

Kashmir in 1986 . 
However, I have severed my political link anıl 

affiliation with that party for the last 
several months , and I have become a ment 
ber of the Janata Dal, I am also a member 
of the Parliamentary Board of the Janata 
Dal and have been functioning outside Pal 

liament is an active member of that party . 
I am hereby officially conveying this information 

to you to enable you to take such action as 
You may leem fit in the matter. " 


The said letter was referred by me to the Leucler 
of the Congress (1) Legislature Party for information 
on March 28, 1989 . 


Shri V . Narayanasamy, Member, Rajya Sabha, filerl 
before me a petition on April 28 , 1989, under pala 
graph of the Tenth Schedule to the Constitation 
and rule 6 of the Members of Rajya Sabha (T) is 
qualification on ground of Defection ) Rules. 1985 , 
praying that the Chairman , Rijv .2 Sabha , be plcrised 
to hold that Muſti Moliamad Sayeed , Member, Rajya 
Sablia , stands disqualified under the Tenth Schelule 
to the Constitution of India and also declare his velt 
in the Rajya Sabha vacant. 


" मादेश 
भारत के संविधान की वमयी अनुसूची के पैरा 6 के साथ 
पठित अनुच्छेद 102 ( 2 ) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मै , शकर दयाल शर्मा, मभापनि , राज्य सभा एतनाग 
यह विनिश्चय करता हूं कि जम्मू और काश्मीर राज्य से राज्य 
मभा के लिए निर्वाचित सदस्य , मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने मूल 
राजनीतिक दल कांग्रज ( ६ ) की मानी सदस्यता स्वेच्छा से स्याग दी है , 
भारत के सविधान की वसयी मनसूधी के पंग 2 ( 1 ) ( क ) के 
अनुमार राज्य सभा के सदस्य के रूप में निहित हो गए है । 


___ I forwarded copies of the petition and the anue 
xure thereto to Muſti Mohamad Sayeed and the 
Leader of Congress ( I ) Party in Parliament, under 
lule 7 ( 3) of the said Rules, on May 2, 1989 , request 
ing them to forward tleir comments on the petition 
to me within seven days from the receipt of the same. 


I received a letter dateel May 6 , 1989, [somn Multi 
Mohamad Sayced by way of his comments informing 
me that hc had nothing to add to what he had alıcacy 
written to me in his letter dated March 10, 1989 . 


सवनुसार , मुफ्ती मोहम्मद सईद तात्कालिक प्रभाव से राप समा 
के सदस्य नहीं रहे हैं । " 


मई दिल्ली , 
28 जुलाई, 1985 


( शफर ववाल शर्मा ) 

सभापति , 
राग्य ममा । " 


__ _ Shri M . M . Jacob, Minister of State in the Ministrv 
of Parliamentary Affairs, who liad been authorised 
by the Leader of Congress ( 1) Legislaturc Party for 
communicating with the Chairinan for purposes of 
these rules, in his conuments dated May 9 , 1989 . 
stated that he entirely agreed with the petition of 
Shri V , Narayanasamy. He further stated that Multi 
Mohamad Sayeci had himself admitted that he hall 
left the Congress (I) Party which set him up is a 
candidate for election to the Rajya Sabha and that 
this adniission of Mufti Mohamad Sayeed itself was 


सुदर्शन अग्रवाल, महामधिष । 
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conclusive proof of his incurring disqualification as a 
member of the Rajya Sabha on ground of defection . 

After considering the comments of Mufti Mohamad 
Şayeed and Shri M , M , Jacob , Ministry of State in 
the Ministry of Parliamentary Affairs , in relation to 
the petition , I was satisfied , having regard to the 
nature and circumstances of the case that it was n1c 
cessary to refer the petition to the Committee of 
Privileges of Rajya Sabha and 1 referred the petition 
to the Committee of Privileges on May 11 , 1989 for 
making a preliminary inquiry and submitting a 
report to me. 

The Committee of Privileges submitted its report 
to me on July 10 , 1989 . 

On receipt of this report I forwarded a copy 
thercof to Mufti Mohamad Sayeed and gave him an 
opportunity to appear before me on July 24 , 1989 , 
to represent his case and to be heard in person but 
he did not appear on the scheduled date and time. 

Taking into account the statements of Multi 
Mohamad Sayeed in the two communications clated 
March 10 and May 6 , 1989 , and the report of the 
Committee of Privileges and in accordance with the 
provisions of article 102 ( 2 ) read with the Tenth 
Schedule to the Constitution of India , I hereby 
decide and declare by this order as follows : 


" ORDER 
In exercise of the powers conferred upon me 

under article 102 ( 2 ) read with paragraph 6 
of the Tenth Schedule to the Constitution of 
India , I, Shanker Dayal Sharma, Chairman , 
Rajya Sabha, licreby decide that Mufti 
Moliamad Sayeed , an clected member of the 
Rajya Sabha froin the State of Jammu and 
Kashmir . by voluntarily giving up his mem 
bership of Congress ( 1) his original politi 
cal party , has become subject to disqualifica 
tion for being a member of the Rajya Sabha 
in terms of paragraph 2 ( 1) (a ) of the 

Tenth Schedule to the Constitution of India . 
Accordingly, Mufti Mohamad Sayeed has ceased 
to be a member of the Rajya Sabha with immediate 


effect. " 


New Delhi ; 
July 28 , 1989 . 


sdl 
(SHANKER DAYAL SHARMA ) 

Chairman 
Rajya Sabha 


SUDARSHAN AGARWAL , Secretary -Generil . 
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